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विचारों के फूल 


पिछली रात एक आधुनिक विचारक की पुस्तक पढ़ रहा था। 
~. ' सत्य को पाने में सबसे बड़ी बाधा विचार है| विचार मन का 
«०भाव है| मन यदि विचारों से रिक्त हो जाय तो सत्य साक्षात है। 
मन को विचारों से रिक्त करने के लिए, मन को तटस्थ बनाकर, 
विचारों को देखना है, मूक दर्शक बनकर! ठीक उसी प्रकार जैसे नदी 
किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखा जाय ...' 

कुछ ऐसी ही बातें पढ़ सका। सारी बातें बहुत ही ठीक लगती हैं। 
पर आश्‍चर्य इस बात का है कि विचारक को, विचारों की व्यर्थता 
सिद्ध करने के लिए, विचारों का ही आश्रय लेना पड़ा है| शायद हम 
सबकी यही विडम्बना है कि प्रत्यक्ष में हम जिसे बाधा घोषित करते 
है, परोक्ष में स्वतः ही कहीं न कहीं उससे जुड़े होते हैं। 

कुछ दिन हुए एक सज्जन पूछ रहे थे-ज्ञान का माध्यम क्या 
है? 

मैंने कहा-विचार! 

विचार तो मन में बहुत करता हूँ पर कुछ परिणाम नहीं 
निकलता-उनका उत्तर था| 

विचार मन में नहीं, बुद्धि में होना चाहिये। जब विचार बुद्धि में 
होगा तो परिणाम अवश्य निकलेगा। विचार की प्रेरणा मन से है 
और इसकी प्रक्रिया बुद्धि में। | 

मन धरती है। धरती पर बीज पडते हैं तो वृक्ष आकाश छूने 
दौड़ पड़ता है। 

बीज? बीज हे इच्छा] मन की धरती पर जब 'इच्छा' के बीज 
पडते हैं तब 'कर्म' का पौधा उगता है। 
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है ३, 
~ 


इच्छा' ही बीज है इस समस्त सृष्टि का। बीज को समझना है। 
बीज को सींचना है। 

बीज को समझना है विचारों से| 

बीज को सींचना है. विवेक से। 

विवेक से सींचे हुए विचार फूल हैं। क 
ये हमें उस चेतन ज्योति पुंज के निकट ले जाते हैं, जिससे |) 
सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है| जिसे आत्मा कहते हैं। 

आत्मा ही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता ही ज्ञान है| 

आत्मा में स्थित हो जाना ही ज्ञानावस्था है। विवेकाश्रित विचारों 
के माध्यम से आत्मा,में स्थित होने की प्रक्रिया ही सांख्य योग या 
ज्ञान योग है। 

यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि यदि विवेक नहीं है तो विचार. 
भी नहीं है| फिर जो कुछ भी है वह मात्र मन की परावर्तित क्रिया 
(reflex action) है। 

परावर्तित क्रिया, इच्छाओं के सन्दर्भ में, मन की प्रतिक्रिया है। 
(Reflex action is the reaction of manas towards desires) 


प्रतिक्रिया ही कांटे हैं| हम काँटों से उलझकर फूल चाहते हैं। 


प्रेम ही जीवन है 

रात्रि के अन्तिम पहर का अन्धेरा घना होता है-गहरा होता है। 

जानते हैं क्यों? 

क्योंकि इसके गर्भ में प्रभात .का उदय पलता होता है। यह 
हह के ठीक पहले जो अन्धेरे की गहराई है, यह रात्रि की पीडा 

| 

प्रसव पीडा| प्रभात के प्रसव की पीड़ा। इस पीड़ा की छटपटाहट 

से ही रात्रि के अन्तिम पहर का अन्धेरा घना हो जाता है। 
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' रात्रि कहने का अर्थ है-छाया। 
छाया, पृथ्वी की, सृष्टि की| 
'काल' के धरातल पर सृष्टि की छाया रात्रि है| 
स्थान के धरातल पर सृष्टि की छाया, प्रकृति है। 
पात्र के धरातल पर सृष्टि की छाया नारी है। 
रात्रि के गर्भ से सत्य (सूर्य) के प्रभात का प्रसव| 
प्रकृति के गर्भ से विश्वास के प्रभात का प्रसव। 
नारी के गर्भ से प्रेम के प्रभात का प्रसव है। प्रेम का जन्म, कहने 
का अर्थ है-जीवन का जन्म| नारी जीवन को जन्म देती है। जीवन 
कहने का अर्थ है, प्रेम| प्रेम ही जीवन. है-जीवन ही प्रेम है। 
जीवन को जन्म देने में ही, नारी की सार्थकता एवं पूर्णता है। 
ठीक उसी प्रकार, जैसे प्रभात को जन्म देने में, रात्रि की सार्थकता 
एवं पूर्णता है। 


नर 


बौद्धिक और भौतिक 


हर आदमी के दो चेहरे हैं| 

एक अन्दर और दूसरा बाहर| 

अन्दर का चेहरा बौद्धिक है और बाहर का चेहरा भौतिक। 

अन्दर का चेहरा जानने के लिए मिला है और बाहर का चेहरा 
जीने के लिए। 

आदमी के ये दोनों चेहरे अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे 
के पूरक हैं। 

अपने आप में अन्दर का चेहरा जितना अधूरा है उतना ही 
अपने आप में अधूरा, बाहर का है। 

जब ये दोनों चेहरे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, तब एक 
सन्तुलित आदमी का चेहरा उभरता है। अर्थात्‌ जब जानने और 
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जीने में सन्तुलन बन जाता है, तब आदमी पूर्णता की ओर उन्मुख 
होता है। 

इसके विपरीत जब जानने और जीने में असन्तुलन पैदा हो 
जाता है, तब आदमी अपूर्णता की ओर लौटने लगता है। 

अपूर्णता मनुष्य पीछे छोड़ आया है और पूर्णता उसे आगे 
बढ़कर प्राप्त करना है। 

पूर्णता की ओर मनुष्य की गति को विकास कहते हैं। अपूर्णता 
की ओर मनुष्य की गति को हास या पतन कहते हैं। 

आज अधिकांश लोगों के जीवन में जानने और जीने का 
सन्तुलन बिगड़ गया है| अर्थात्‌ जानना अलग पड़ गया है और 
जीना अलग पड़ गया है। ' 

जानने का जीने से सम्बन्ध टूट गया है और जीने का जानने से। 
अर्थात्‌ आदमी जो जान रहा है उसे जी नहीं रहा है और जो जी 
रहा है उसे जान नहीं रहा है। 

जानने के धरातल पर आज हर आदमी अपने को ब्रह्मज्ञानी 
हस रहा है और जीने के धरातल पर घोर अज्ञानी सिद्ध हो रहा 

| 

आदमी के जानने की पहिचान वाणी से और जीने की पहिचान 
कर्म से होती है। 

वाणी तो अधिकांश लोगों की ज्ञानियों जैसी निकल रही है और 
कर्म अज्ञानियों जैसा हो रहा है। 

आदमी जो कुछ जान रहा है, उसे जीने की उसमें कोई 
उत्सुकता नहीं है और जो जी रहा है, उससे वह कहाँ पहुँचेगा, इसे 
` जान नहीं रहा है। 

जब अन्दर और बाहर का चेहरा एक दूसरे से अलग पड़ जाता 
है तब आदमी टूटने लगता है। बिखरने लगता है और जीवन 
धीरे-धीरे निर्मूल्यता की ओर सरकने लगता है। 
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यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अनगिनत चमत्कारिक वैज्ञानिक 
उपलब्धियों के साथ रहते हुए भी मनुष्य दिनों दिन निर्मूल्य होता जा 
रहा है। 

ऐसी निर्मूल्यता का कारण है, जानने और जीने का अन्तर 
आधुनिक मानव जीवन में जानने पर अत्यधिक जोर है और जीने 
की प्रेरणा का नितान्त अभाव है| यही कारण है कि दर्शन | 
(philosophy) जानने वाला दर्शन पढ़ा रहा है। 

दर्शनः को जीने वाले का इस समय वैसे ही अभाव है, और 
फिर आधुनिक आदमी ने दर्शन में जीने वाले को पहिचानने की 
आँखें ही खो दी हैं। 

प्राचीन भारत में, दर्शन में जीने वाले ही दर्शन पढ़ाने का साहस 
करते थे। जब दर्शन में जीने .वाला दर्शन पढ़ाता है तब दर्शन की 
सम्यक शिक्षा होती है। सम्यक शिक्षा उसे कहते हैं जिससे जानने 
और जीने का भेद समाप्त हो। अर्थात्‌ जितना हम जानें, उतना हम 
जीयें, और जितना हम जीयें, उतना हम जानें। 

हर आदमी जानकर जीये और जीने के लिए जाने। 

जीने के लिए.जो जानना है वह सार्थक जानना है| जानकर जो 
जीना है वह सार्थक जीना है। 

जब आदमी जीने के लिए जानने की कोशिश करता है और 
साथ ही जानकर, जीने का प्रयास करता है तब वह अमूल्यता की 
ओर अग्रसर रहता है। 

जीने के लिए जानना शिष्य की स्थिति है। 

जानकर जीना, गुरु की स्थिति है। 

आज के शिष्य जहाँ जीने के लिए कुछ भी जानने को उत्सुक 
नहीं हैं वहीं आज के गुरु जो कुछ जान रहे हैं उसे जीने का कोई 
प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस कारण आज गुरु और शिष्य का सम्बन्ध 
असन्तुलित हो रहा है। 

गुरुशिष्य का असन्तुलन ही जानने और जीने का असन्तुलन है। 
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अन्दर और बाहर के चेहरे का असन्तुलन है। 

बौद्धिक और भौतिक का असन्तुलन है। 

यह असन्तुलन ही आज अधिकांश लोगों को निर्मूल्य बना रहा 
है। 


“1 


सत्य की अग्नि 


एक बार एक सन्त से बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा-'जब 

जीवन में बहुत कष्ट आये तो समझना चाहिये कि बहुत बड़ा सुख 
भी आने वाला है। 

बहुत बड़ा कष्ट बहुत बड़े सुख का निमन्त्रण लेकर आता है। 
उसी प्रकार जैसे रात्रि की कालिमा प्रभात का निमन्त्रण लेकर आती 
है। 

रात्रि की कालिमा अन्धेरे की प्रतीक] 

अन्धेरा कहने का अर्थ है अज्ञान। 

अज्ञान में ही असत्य की प्रतीति। 

असत्य से हमार जुड़ना ही मोह| 

मोह में ही दुख, दरिद्रता एवं अशान्ति है| 

जब तक मोह भंग नहीं होगा तब तक सत्य का साक्षात्‌ संभव 
नहीं है। 

जब तक सत्य का साक्षात्‌ नहीं होगा, तब तक विश्वास का 
उदय नहीं होगा। 

` शवास-इवास में विद्यमान तत्व की पहिचान को विशवास कहते 
हैं 


सत्य' विश्वास का हेतु है। विश्वास कभी टूटता नहीं, कभी 
खण्डित नहीं होता| शवास-श्वास में जो विद्यमान है उसके खण्डित 
होने का अर्थ है-मृत्यु' 
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मृत्यु ही असत्य है। 

सत्य के साक्षात से विश्वास का उदय एवं असत्य की प्रतीति से 
मोह का जन्म होता है। 

चूँकि मोह का जन्म है इसलिये उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। 
मृत्यु सबसे बड़ी पीड़ा है। 

महात्मा बुद्ध ने कहा-जीवन दुःखमय है। 

जीवन जन्म. एवं मृत्यु के दायरे में बंधा है| 

दायरा, बन्धन है। 

जीवन है प्रवाह। प्रवाह जब दायरों में बँध जाता है तब मृत हो 
जाता है। 

जीवन दायरों से मुक्त है। जो मुक्त है वही जीवन है। 

यह जीवन की मुक्तता निराकार है। साकार में यह बँधी हुई है 
प्रकृति से। 

प्रकृति कहने का अर्थ है-जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी! 

न प्रकृति में डूबना है और न इससे पलायन करना है| 

मात्र प्रकृति को पार होना है। प्रकृति को पार होने में सबसे बड़ा 
अवरोध है-मोह। 

सत्य के साक्षात्‌ से ही मोह भंग होता है। 

सत्य प्रकाशमय है और प्रकाश अग्निमय। 

अग्नि संघर्ष का परिणाम है। 

असत्य से संघर्ष के चरम बिन्दु पर सत्य की अग्नि प्रज्वलित 
होती हँ). 

सत्य की अग्नि प्रज्वलित होने पर अन्तःकरण में विशवास का 
उदय होता है। 

विशवास, मानव जीवन के सफलता की कुंजी है। 
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सत्य का महत्व 


कुछ दिन हुए एक आदमी ने मुझसे पूछा-आप सत्य को 
अपनाये जाने पर इतना जोर क्यों देते हैं क्या झूठ से दुनियां चल 
नहीं सकती? मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा बिना झूठ के दुनिया चल ही 
नहीं सकती। 

प्रश्‍न गंभीर होते हुए भी इसमें सत्य को जानने की कोई 
जिज्ञासा मुझे नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, झूठ को आरोपित करने का भाव 
उसमें अवश्य था| 

प्रश्नकर्ता अकेला होता तो शायद मैं टाल जाता| वहाँ और भी 
लोग बैठे थे जो सच-झूठ को लेकर काफी गम्भीर थे। मैंने एक 
संस्मरण के माध्यम से मूल जिज्ञासा के समाधान का प्रयास किया। 

कुछ वर्षों पूर्व की बात है| मैं एक गांव में एक घने बरगद के 
नीचे बैठा था। मेरे चारों ओर, बच्चे, बूढ़े, जवान, शिक्षित-अशिक्षित 
सभी प्रकार के लोग बैठे थे। बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि 
एक प्रतिभा सम्पन्न युवक ने कहा-'स्वामीजी, मैं चाहूँ तो अभी इस 
बरगद के पेड़ को पीपल का पेड़ सिद्ध कर सकता हूँ। मैं ऐसे तर्क 
दूंगा कि आपको मान लेना होगा, यह बरगद नहीं पीपल का पेड है! 

बड़ी-बड़ी आँखों वाले उस बलिष्ट युवक की वाकृपटुता पर मैं 
मुग्ध हुआ। मैंने कहा-'बन्धु, मैं तुम्हारी प्रतिभा का कायल हुआ|- पर 
सोचो, तुम्हारे सिद्ध कर देने से बरगद पीपल में बदलेगा नहीं। और 
ऐसा करके तुम असत्य को ही प्रोत्साहित करोगे! 

मेरे इस उत्तर को सुनकर उसने कहा-'आज असत्य से ही तो 
का दुनिया चल रही है| बिना असत्य के एक पग चलना मुश्किल 

। 

उसके इस वाक्य ने मुझे मौन हो जाने को विवश किया था। 
थोडे दिनों बाद सुनने में आया कि किसी ने उस युवक की हत्या कर 
दी। मैं आहत हुआ। यदि मनुष्य सत्य की हत्या करने लगेगा तो कभी 
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न कभी असत्य के द्वारा मारा जायेगा| बरगद को पीपल सिद्ध करने 
का प्रयास सत्य की हत्या है। 

जो वस्तु जैसी हे, उसको वैसा ही देखना, सत्य दर्शन और 
उसकी वैसी ही अभिव्यक्ति, सत्यानुभव कहलाती है। किसी भी वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप से उसे अन्यथा देखना असत्य दर्शन और 
उसकी अन्यथा अभिव्यक्ति असत्यानुभव कहलाती है। 

सत्य दर्शन और सत्यानुभव ज्ञान के कारण और असत्यदर्शन, 
असत्यानुभव, भ्रम के कारण होता है। भ्रम से अज्ञान, मोह आदि 
जन्म लेता हे| 

आज विडम्बना यह नहीं है कि आदमी झूठ बोल रहा हे, वरन्‌ 
विडम्बना यह है कि आदमी झूठ को सच समझकर बोल रहा है| यह 
आत्मघात है| झूठ लोग पहले भी बोलते थे पर उसे सच सिद्ध करने 
का प्रयास नहीं करते थे। असत्य से भी दुनिया चलती है, मृत्यु की 
ओर। सत्य से भी दुनिया चलती है, जीवन की ओर। 

असत्य विष है, इसलिये मृत्यु देता है। सत्य अमृत है, इसलिये 
जीवन देता है। 

भलो भलाई पै लहहि, लहहि निचाई नीचु। 

सुधा सराहहि अमरता, गरल सराहहि मीचु॥ 


> 


सत्य-असत्य 
कुछ दिनों पूर्व की बात है। एक सज्जन मेरे पास आये। वे गंभीर 
थे और उनका चेहरा उदास था! वे संभ्रान्त परिवार के, मध्यम आयु 
के शिक्षित व्यक्ति लग रहे थे। उन्होंने बड़ी मायूसी से कहा। 
-स्वामी जी, मैं सदैव सबसे सच बोलने का प्रयास करता हुँ। 
इसका नतीजा यह है कि परिवार में और बाहर में भी, सभी मुझसे 
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नाराज रहते हैं| क्या सच बोलने की यही सजा है कि सब दुश्मन हो 
जाया . 

मैंने ध्यान से उनका चेहरा देखा, वे सचमुच दुःखी थे। अनायास 
मेरे मुँह से निकला- 

'मुझे लगता है, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं वरन्‌ सत्य बोलने के 
भ्रम में जी रहे है! 

मेरे ऐसे उत्तर से, उनका अस्तव्यस्त होना स्वाभाविक था| उनके 
माथे पर सिलवटें उभर आयीं। उन्होंने आवेश में पूछा-'आप ऐसा 
क्यों कह रहे हैं?. 

'ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्य बोलने वाले का न कोई 
दुश्मन होता है और न उसे सजा मिलती है, जब कि आप इन दोनों 
के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा|-मैने सहज 
भाव से कहा। 

'आपकी बाते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया और स्पष्ट करें[- 
उन्होने कहा| 

देखिये, मुझे लगता है कि आप सत्य बोलने के भ्रम में दूसरों के 
असत्य को अनावरित करते हैं। पत्नी की कमी, लड़के की कमीं भाई 
की कमी, मित्र की कमी अर्थात्‌ जहाँ भी आप असत्य या कमी 
देखते हैं तुरन्त साहस के साथ उसे सबके सामने रख देते हैं। चूँकि 
कोई भी अपनी कमी को न तो सुनना चाहता है और न बर्दाश्त कर 
पाता है इसलिये सब आपसे नाराज हो जाते हैं| जहाँ एक ओर 
आपको लगता है कि आप सत्य बोल रहे हैं वहीं दूसरी ओर आपके 
चारों ओर के लोगों में आपके ऐसे सत्य-वाचन से, आपके प्रति 


वितृष्णा और घृणा पैदा होती है| अब आप अपने अनुभव से. बताएँ 


कि मेरा कथन ठीक है या गलत? 
मेरी बातों को सुनने के क्रम में उनके चेहरे का भाव बदल रहा 


था। उन्होंने दबी जुबान से मेरी बातों का समर्थन किया। 
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आज हममें से अधिकांश लोग ऐसे ही सत्य वाचन, अध्ययन, 
श्रवण में लगे हुए हैं। दूसरों में निहित असत्य के प्राकट्य को सत्य 
वाचन कहना, असत्य कथाओं (चोरी, हत्या, बलात्कार आदि) के 
अध्ययन को सत्याध्ययन समझना और असत्य श्रवण को सत्य 
श्रवण मानना आज आदमी का स्वभाव बन रहा है। यही कारण है 
कि कोई किसी से प्रसन्न नहीं है। 

प्रसन्नता का आधार है-सत्य| अप्रसन्नता तथा असन्तोष की जड़ 
हे-असत्य। आज चारों और फेले, अप्रसन्नता तथा असन्तोष का 
मौलिक कारण है, अधिकांश लोगों का एक दूसरे की कमी को 
पकड़ने का प्रयास। ऐसे प्रयास के परिणाम में ही मनुष्य जहाँ स्वयं 
दुःखी हो रहा है, वहीं दूसरों को भी अप्रसन्न और असन्तुष्ट कर रहा 
है। 

ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे थे, प्रश्नकर्ता आगन्तुक। हालांकि 
मेरे विश्लेषण से उनकी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी फिर भी उनके 
चेहरे की उदासी गयी नहीं। 

हाँ, बीच में एक-दो बार उनके चेहरे पर प्रसन्नता और सन्तोष 
की बिजली कौंध गयी थी। ऐसी प्रसन्नता जो मनुष्य को सत्य के 
सानिध्य में ही मिल सकती है। 


नर 
पाप-पुण्य 
'पाप और पुण्य! 
'जी हाँ, पाप और पुण्य। इनके सम्बन्ध में आपके क्या विचार 
हैं? 
बहुत दिनों पहले की बात है| मेरा यह प्रश्‍न एक वृद्ध कलाकार 
से था। 
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'कलाकार भी स्वयं में विलक्षण व्यक्तित्व वाले थे। उनकी 
आवाज में तो जैसे शहद घुली हुई थी। लगभग दो-ढाई वर्षों तक 
मेरा उनका साथ था। इस अर्स में चिल्लाना तो दूर रहा, कभी जोर 
से बोलते भी मैंने उन्हें नहीं सुना! उनकी आवाज इतनी*धीमी होती 
कि जिससे कहा जाता वह भी ध्यान देने पर ही सुन पाता| 'हम 
दोनों एक ही विद्यालय में थे। मुझ में, उनके विलक्षण सौम्य व्यक्तित्व 
के कारण, उनके प्रति एक सहज श्रद्धा थी। मुझे कई बार आश्चर्य 
होता कि वे कक्षा में लड़कों को कैसे शान्त रख पाते हैं? इसकी जांच 
के लिए कई बार मैं जानबूझकर उनकी कक्षा के पास से गुजरा| हर 
बार मैंने यही पाया कि उनके सौम्य, शान्त व्यक्तित्व में लड़के 
ध्यानावस्थित हो गये हैं। उनकी धीमी मीठी आवाज साफ सुनायी 
देती। कभी वे ब्लैकबोर्ड पर कोई चित्र बनाते होते, कभी कोई अच्छी 
सी कहानी कहते होते या कभी लड़कों से रंग भरवाते होते। लड़कों 
को शोर करते उनकी कक्षा में मैंने कभी नहीं देखा। मेरी समझ से 
यह उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि नटखट लड़के भी एकाग्र 
होकर ध्यानावस्था को प्राप्त हो जाते थे। ः 

अक्सर ही एकान्त में घंटों बैठकर उनसे बातचीत होती थी। 
ऐसी ही एक वार्ता के दौरान मैंने उनसे पाप-पुण्य के सम्बन्ध में पूछा 
था। मेरे प्रश्‍न को सुनकर वे कुछ क्षण मौन रहे। शायद उत्तर के 
लिए शब्द ढूंढ रहे थे। 

“देखिये, जहाँ तक मैं जीवन को समझ सका हूँ, आपके प्रश्न 
का उत्तर इस प्रकार है-जिन.कर्मों के करने से हमारी आत्मा का 
विस्तार होता है, वह सब पुण्य है और इसके विपरीत जिन कर्मों के 
करने से हमारी आत्मा का संकोच होता है; वह सब पाप हो! 

इतने व्यवहारिक और सरल उत्तर को पाकर मेरा मन अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ। वार्ता के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने विनय पूर्वक 
उनसे कहा-कुछ और स्पष्ट हो जाता..' 
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-आप समझ तो गये होंगे पर चाहते हैं कि मै बोलूं, तो 
सुनिये-स्मित हास्य बिखेरते हुए, वे कुछ .दके| विचारों को शब्द देने 
की कला में वे माहिर थे| 

-जिन"कर्मों को करने के बाद हम उसे अधिक से अधिक लोगों 
को 'बताने के लिए लालायित हों, या जिन कर्मों को करने में हमें 
गर्व की अनुभूति हो हम सीना तानकर चल सकते हों और जिन 
कर्मो के परिणाम में हमें केवल धन ही न मिले वरन्‌ यश, सम्मान 
तथा आत्म सन्तोष की भी प्राप्ति हो, वह सब पुण्य है। 

वे शायद हमारी प्रतिक्रिया जानने के लिए कुछ क्षण रुके। मैं तो 
आँखे बन्द किये उनके शब्दामृत पीने में मगन था। 

मेरे मौन ने उन्हें आगे बोलने के लिए विवश किया। 

-'और जिन कर्मा को करने के बाद हमें उसे किसी से कहने, में 
संकोच हो, डर लगता हो, हमारी गर्दन झुक जाय, हमें अपमानित 
होना पड़े तथा जिसके परिणाम में हमें दुःख दरिद्रता एवं अशान्ति 


`. की प्राप्ति हो, वह सब पाप हे! 


वे चुप हो गये। उनकी सहज व्याख्या हृदय को छू गयी। हालांकि 
पाप-पुण्य की अनेकानेक व्याख्याओं को देखने का अवसर मिला, पर, 
ऐसी सुबोध एवं सरल व्याख्या कहीं नहीं मिली। 
जो गुप्त है वह पाप है। 
जो मुक्त है वह पुण्य है। 


. त्रिशंकु 
जिस प्रकार मकड़ी अपने बुने हुए जाल में स्वयं ही फंस जाती 
है, ठीक उसी तरह, आज मनुष्य भी अपने द्वारा निर्मित सुख के 
उपकरणों की जाल में फंस-उलझकर विवश होता जा रहा है| एक 
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अलौकिक शक्ति को इस प्रकार खण्डित होते दखकर आश्चर्य भी 
होता है और दुख भी . 

कुछ दिनों पीछे की बात है। एक धनी परिवार के युवक ने 
मुझसे पूछा-'बहुत परेशान हूँ, कहीं शान्ति नहीं मिल रही है.कोई 
उंपाय बताइये। 

मुझे अचरज हुआ। सारी परेशानी का कारण तो गरीबी में देखा 
जा रहा है, अभाव में देखा जा रहा है। फिर भला इस युवक को 
क्या कष्ट हो सकता है। 

मैने पूछा-'भाई, तुम तो एक धनी परिवार के लड़के हो, भला 
तुम्हें क्या परेशानी है? 

'क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता...कहीं भी चैन नहीं मिल 
रहा है-' उसके चेहरे पर अव्यक्त पीड़ा उभर आयी। 

मुझे उसके निरीह उत्तर पर दया आयी। लगा, यह उस युवक 
की समस्या नहीं है वरन्‌ वर्तमान युग की समस्या है। आज विश्व के 
करोड़ों युवक भय, निराशा एवं कुण्ठा के शिकार होकर भटक रहे 
हैं..दिशाहीन हो रहे हैं। . 

'क्या कारण हे इसका'-? 

'कौन जिम्मेदार है इस विनाश का ? 

'मानव का भविष्य क्या है? 

एक के पीछे एक प्रश्नो की कतार खड़ी है। 

उत्तर का दूर-दूर तक पता नहीं लग रहा है| जो उत्तर हैं भी, वे 
कालान्तर में प्रश्नों की कतार में खड़े हो जाते हैं। 

लगता है, मानव इतिहास में इतने अधिक प्रश्‍न एक साथ कभी 
नहीं उठे| और साथ ही, यह भी एक आश्चर्य है कि मनुष्य आज 
तक कभी इस प्रकार प्रश्नों से कतराया नहीं, पलायित नहीं हुआ। 
यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि प्रश्‍न-चिन्हो से भरे हुए आज के 
जीवन में किसी के पास कोई 'प्रश्‍न' ही नहीं है। 
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सभी के चेहरों पर उत्तरों की तख्तियाँ लटक रही हैं। इन 
तख्तियों ने जीवन के सभी प्रश्नों को ढँक लिया है। आज प्रश्‍न दब 
गये हैं-मर गये हैं। 

जीवन में प्रश्नों का समाप्त हो जाना मृत्यु का लक्षण है| आज 
के पूर्व, संभवतः मनुष्य एक बार मरता था। उसे चिता पर रख कर 
फूंक दिया जाता था| जमीन में गाइ दिया जाता था। जल में समाधि 
दे दी जाती थी या जानवरों को खिला दिया जाता था| 

लेकिन अब?...अब हम मरे हुए पैदा हो रहे हैं..तमाम जिन्दगी 
अपनी लाश अपने ही पैरों पर ढोने के लिए विवश। 

प्रश्नों से रिक्त, नकली मुखौटो से ढंकी हुई जिन्दगी मृत ही हो 
सकती है। शारीरिक मृत्यु के पूर्व न जाने कितनी बार हमारी 
मानसिक-बौद्धिक मृत्यु होती है। 

इन सबके बीच विडम्बना यह है कि प्रगतिशीलता की अन्धी 
दौड़ में, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि सुनने के 
लिए, किसी के पास कुछ नहीं बचा है। 

सब कहने के लिए आतुर हैं। अपनी बात सुनाने की होड़ है। 

जनता के पास अपनी शिकायत है 

सरकार के पास अपनी सफाई है.. 

छात्रों के पास अपनी समस्याएँ हैं 

और अध्यापकों के पास अपनी मजबूरियां.... 

कर्मचारियों के पास अपनी मांगें हैं 

तो नेताओं के पास अपनी चालें... 

अर्थात्‌ सभी अपनी-अपनी गोटी फिट करने में लगे हैं। 

क्षुद्र भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हमने नैतिकता की हत्या 
कर दी है। 

हालांकि, नैतिकता ने भौतिक सुखों को वर्जित नहीं किया पर 
उसे जोड़ दिया पात्रता के साथ। अर्थात्‌ जो जितने सुखों का पात्र' है 

उसे उतना सुख मिलना चाहिये। 
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पात्रता का आधार था 'उत्पादन जो जितना अधिक उत्पादक 
होता था, वह उतनी अधिक सुविधाओं (सुख के साधनों) का 
अधिकारी होता था। 

अधिक उत्पादन का तात्पर्य, 'मात्रात्मक' न होकर गुणात्मक था| 

कौन कितना उत्पादन कर रहा है? यह महत्वपूर्ण नहीं था, वरन्‌ 
कौन, कैसा उत्पादन कर रहा है, यह अधिक महत्व रखता था। इसी 
के आधार पर पात्रता का निर्णय लिया जाता था| 

कौन कितना उत्पादन करता है? यह देखना यान्त्रिक दृष्टि है। 

कौन कैसा उत्पादन करता है? यह देखना कलात्मक दृष्टि है। 

यान्त्रिक दृष्टि को ही भौतिक दृष्टि तथा कलात्मक दृष्टि को ही 
अध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं। हालांकि इन दोनों ही दृष्टियों का 
इतिहास पुराना है। फिर भी विचारणीय यह है कि किस दृष्टि के 
नेतृत्व में हमारा जीवन चल रहा है? अध्यात्मिक दृष्टि के नेतृत्व में 
या भौतिक दृष्टि के नेतृत्व मे आज हम सब जिस विश्व या समाज 
में जी रहे हैं, वह भौतिक. दृष्टि के द्वारा शासित हो रहा है, इसे 
स्वीकारने में हमें संकोच नहीं होना चाहिये। 

हमारे देश के साथ तो एक और बड़ा दुर्भाग्य जुड़ गया है। एक 
ओर हम पारम्परिक अध्यात्मिक नेतृत्व को खो बैठे हैं और दूसरी 
ओर भौतिक (यान्त्रिक) दृष्टि को न ठीक से जान सके हैं और न 
समझ सके हैं। अपनाना तो दूर की बात हैं। 
हमारी इसी स्थिति को ध्यान में रखकर अँग्रेजो ने कहा था कि 
हिन्दुस्तान अभी आजादी के काबिल नहीं है| क्योंकि उन लोगों ने 
इस देश की अध्यात्मिक नेतृत्व की परम्परा को राज्य तथा समाज के 
स्तर पर तो तोड़ ही दिया था, और वे यह भी देख रहे थे कि यहाँ 
के निवासियों को भौतिक दृष्टि को ठीक से जानने और समझने में 
देर लगेगी| बिना ठीक से जाने समझे इस दृष्टि को अपनाने का 
परिणाम भयंकर हो सकता है। इसीलिये वे लोग पूरी आजादी के 
लिए मना करूरहे थे। 
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भौतिक दृष्टि को यदि अच्छी तरह से जान-समझकर अपनाया 
जाय तो इसका सामयिक लाभ यह होता है कि भौतिक 
आवश्यकताओं का अभाव नहीं रह जाता| किन्तु कालान्तर में, इस 
दृष्टि के नेतृत्व में अनेक मानसिक एवं बौद्धिक समस्याएँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। ऐसी ही समस्याओं के शिकार हो रहे हें पश्चिम के 
विकसित राष्ट्र। 

इस विश्लेषण के आधार पर हमारी वर्तमान स्थिति शोचनीय है। 
आजादी के लगभग बयालीस वर्ष बाद भी, इस देश की बढ़ती हुई 
बेरोजगारी-गरीबी, इस बात का प्रमाण है कि हमने भौतिक दृष्टि को 
ठीक से नहीं अपनाया, कारण कि उसे ठीक से जान-समझ न सके। 
अर्थात्‌ अध्यात्मिक नेतृत्व से च्युत होकर, सही भौतिक नेतृत्व के 
अभाव में यह देश, यहां का समाज, परिवार और व्यक्ति, त्रिशंकु की 
तरह अधर में लटक रहा है। 


बुद्धिजीवी और मतैक्य 


प्रकाश का विरोध, अन्धकार से नहीं हो सकता| अन्धकार को 
प्रकाश से शिकायत हो सकती है। 

विरोध वहाँ होता है जहाँ विषमता है। विषमता वहां है जहाँ 
अज्ञान है। अज्ञान ही अन्धकार है। 

अन्धकार का अस्तित्व नहीं होता| वह तो छाया है| स्वयं की 
छाया। अर्थात्‌ स्वयं की छाया से अन्धकार, अन्धकार के कारण 
अज्ञान, अज्ञान के कारण विषमता और विषमता में ही विरोध जन्म 
लेता है। 

विरोध बाहर नहीं है। विरोध तो स्वयं के अन्तःकरण में है। 

सूर्य कभी अस्त नहीं होता| वह तो अहर्निश अपना प्रकाश 
सबको दे रहा है| फिर, भी पृथ्वी को अन्धकार का आवरण ढंक 
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लेता है। यह अन्धकार, सूर्य के अस्त होने के कारण नहीं है। यह 
अन्धकार तो स्वयं पृथ्वी के सूर्य से विमुख होने के कारण, उसकी 
छाया है। 

आज सर्वत्र विरोध ही विरोध दिखाई दे रहा है। व्यक्ति में, 
परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विशव में, सर्वत्र विरोध ही विरोध। 
कहीं भी साम्यता नहीं, एकता नहीं, निर्विरोध नहीं! ऐसा क्यों? 

आज इसका एक मात्र उत्तर है-विषमता| अर्थात्‌ भौतिक 
विषमता, मानसिक विषमता, बौद्धिक विषमता, आर्थिक विषमता, 
सामाजिक विषमता, साम्प्रदायिक विषमता। इस विषमता का कारण 
है अज्ञान। अज्ञान अन्धकार है| अन्धकार में भय है, मृत्यु है, विनाश 
है। 

साथ. ही यह कैसी विडम्बना है कि लोग विरोध को विरोध सें 
विषमता को विषमता से, अज्ञान को अज्ञान से दूर करने का प्रयास 
कर रहे हैं| क्या यह संभव है? क्या कभी अन्धकार से अन्धकार दूर 
. हुआ है जो अब होगा] 

कुछ दिन हुए एक बुद्धिजीवी मित्र से बातें हो रही थीं। उन्होंने 
कहा-मैं दो वर्ष तक शहर के निखालिस बुद्धि- जीवियों के बीच 
उठा-बैठा हूँ। 

यह बात उन्होंने अपने ज्ञान की गरिमा जतलाने के लिए कही 
थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। 

मैंने पूछा- तब तो उस अर्स में आपने बड़ा ज्ञानार्जन किया 
होगा। जानना चाहता हूं कि कैसी चर्चा होती है बुद्धिजीवियों की 
गोष्ठी में? 

बुद्धिजीवियों की चर्चा कोई सीमित थोड़े ही है| वह तो असीम 
है। राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, 
अध्यात्मिक आदि सभी समस्याओं पर बहस होती है| इन समस्याओं 
पर, अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर विचार होता है। जानते हैं, बुद्धिजीवियों 
के बीच बैठना और काँटों से उलझना एक समान है| आप एक भी - 
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वाक्य बिना प्रमाण या सन्दर्भ के बोल नहीं सकते। मैं तो आठ-आठ 
घण्टे अध्ययन करके जाता था| सिर्फ अखबार तीन घण्टे तक पढ़कर 
जाता था[-उनके स्वर में गर्व था। 

उनकी अध्ययनशीलता की बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। फिर 
भी, एक शांका जो मेरे मन-मस्तिष्क को कुरेद रही थी, मैंने व्यक्त 
किया-एक अन्तिम बात जानना चाहता हूँ] क्या कभी किसी समस्या 
पर बुद्धिजीवियों के बीच मतैक्य हुआ? क्या सभी एक निष्कर्ष पर 
पहुँचे? 

इस प्रश्‍न को सुनते ही उनकी नसें तन गयीं-सभी का मतैक्य 
होना तो सर्वथा असम्भव बात है। वहाँ तो सभी अपने-अपने 
दुष्टिकोणों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं-उनके स्वर में 
खिजलाहट थी। 

मैंने बातचीत का सिलसिला यहीं बन्द कर दिया क्योंकि कांटों से 
उलझना नहीं चाहता था। 

अनजाने में उनके मुँह से वर्तमान युग का एक बड़ा सत्य 
अनावरित हो गया था-सभी अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने 
का प्रयास करते हैं।' 

आज प्रत्येक व्यक्ति के पास हर समस्या के लिए अपना अलग 
दृष्टिकोण है। साथ ही हरेक का यह दावा भी है कि मात्र उसी का 
दृष्टिकोण सही है। केसी हास्यास्पद स्थिति है आज की। बुद्धिजीवी 
और मतैक्य दो परस्पर विरोधी शब्द हो गये हैं। 

आज के बुद्धिजीवी का अर्थ है-सिगरेट का कश, चाय की 
चुस्कियाँ, पान की पीके और अनवरत चलने वाला वाक्युद्ध। अपने 
दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने का अनर्थक प्रयास 

सभी, अपनी-अपनी डफली पर अपना-अपना राग अलाप रहे हैं। 
आज सबके पास अपने सही होने का अपना तर्क है| 

समाज को आतंकित करने वाले गुण्डे के पास अपना तर्क है| 
समाज में विभेद करने वाले के पास अपना तर्क है, टैक्स चोर 
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व्यापारी के पास अपना तर्क है, दल बदलने वाले नेता के पास 
अपना तर्क है, घूसखोर कर्मचारी के पास अपना तर्क है। अर्थात्‌ 
व्यक्ति से. लेकर विश्व तक सभी के पास अपने सही होने का अपना 
सन्दर्भ है, प्रमाण है। 

लगता है, आज कोई गलत नहीं है। संभवतः मानव इतिहास 
में इतने अधिक परस्पर विरोधी किन्तु सही दुष्टिकोणों का 
एकत्रीकरण कभी नहीं हुआ था। आज हर बुद्धिजीवी अपने 
दृष्टिकोण को दूसरे पर आरोपित करने का प्रयास कर रहा है। 

इन दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर, सत्य को जानने, समझने और 
देखने की फुर्सत शायद किसी को नहीं है। किसी के पास इतना धैर्य 
नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि दृष्टिकोणों का चश्मा उतारकर 
सही वस्तुस्थिति को देखे, पहिचाने और व्यक्त करे। 

आज हम सबका चेहरा मुखौटों से ढँक गया है। किसी का 
मुखौटा रूसी तो किसी का अमेरिकी और किसी का चीनी तो किसी 
का अंग्रेजी है। इसी का परिणाम है किसी का दृष्टिकोण पूँजीवादी है, 
किसी का समाजवादी तो किसी का साम्यवादी। 

देश के सर्वोच्च नेता से लेकर सड़क साफ करने वाले तक,- 
सबका चेहरा विलायती है। 


> 


1 


विवेक की आँख 


. समय के पाँव कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते। समय की 
प्रतीक्षा सबको करनी पड़ती है। समय. किसी की प्रतीक्षा नहीं करता| 
कमान से निकला हुआ तीर, मुँह से निकली हुई बात, और 


बीता हुआ कल, कभी नहीं लौटता। रास्ता कभी नहीं थकता मगर 
राही थक जाता है। 
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आदमी जन्म से मृत्यु पर्यन्त समय की सड़क पर दौइता रहता 
है। समय की सड़क कभी नहीं थकती| हाँ इस पर चलने वाले 
आदमी थकते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं और नष्ट होते हैं। 

आदमी की मंजिल समय की सड़क के पार है| जो इस सड़क के 
पार पहुँच जाता है उसे मंजिल मिल जाती है। पर, विडम्बना यह है 
कि राह के समाप्त होने कें पूर्व ही राही समाप्त हो जाता है। 

समय या वक्त को काल भी कहते हैं। काल का एक अर्थ है 
मृत्यु। मनुष्य के जीवन की अन्तिम घटना है मृत्यु। मृत्यु का स्वरूप 
बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक है। इससे बचने और इसे जीतने की 
कोशिश मनुष्य संदैव से करता रहा है। इस प्रयास ने ही मानव 
समाज में अध्यात्म को जन्म दिया। 

भारतीय चिन्तन के अनुसार मनुष्य चार मौलिक दुखों से घिरा 
हुआ है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि| जन्म लेना और मरना, दोनों 
दुःखपूर्ण है ही साथ ही बुढ़ापा और रोग, ये दोनों मनुष्य को घेरकर 
उसके दुःख को चरम बिन्दु पर पहुँचाते हैं 

उपरोक्त चारों दुःख समयान्तर्गत हैं। इन चारों दुःखों से निवृत्ति 
के लिए, समय को जीतना परमावश्यक है| समय को जीतने के लिए 
समय को पहिचानने की जरूरत है| 

समय' को पहिंचानने के लिए ज्ञान की रोशनी चाहिये और 
चाहिये 'विवेक' की आँख। | 

ज्ञान की रोशनी में विवेक की आँखों से समय को पहचान कर 
किये गंये कर्म से मनुष्य 'समय' को पार कर अपने मंजिल को प्राप्त 
होता है। अर्थात्‌ सर्व दुःखों से निवृत्त हो जाता है। ज्ञान की रोशनी 
'सद्गुरु' से प्राप्त होती है और विवेक की आँख 'सतूसंग' से। . | 

'विज्ञान' की रोशनी बाहर है और 'ज्ञान' की रोशनी अन्दर| 
जो बाहर की रोशनी से अन्दर की रोशनी की ओर ले जाय वह 


'सद्गुरु' है। 
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अर्थात्‌, जो ऐसे कर्म का आदेश, उपदेश एवं सन्देश दे जिससे 
ज्ञान की प्राप्ति हो वह 'सद्गुरु' है] 

बाहर की रोशनी में बाहर की आँख खुलती है और अन्दर की 
रोशनी में अन्दर की आँख खुलती है। 

अर्थात्‌, ज्ञान की रोशनी में विवेक की आँख खुलती है। ज्ञान की 
रोशनी में विवेक-चक्षु के खुलते ही मनुष्य को अपने सत्स्वरूप का 
बोध होता है। 

अपने सत्स्वरूप के बोध को प्रेरित करने वाले आप्त वचनों का 
अध्ययन-मनन-चिन्तन तथा आप्त जनों के समागम को 'सत्संग' 
कहते हैं| जिन्हें अपने सतृस्वरूप का बोध है उन्हें 'आप्त-जन' कहते 
हैं| जिन वचनों से सत्स्वरूप के बोध की प्रेरणा मिलती है उन्हें 
आप्तवचन' कहते .हैं। 'आप्तवचन' और 'आप्तजन' सत्संग के 
आधार हैं। 

सतूसंग' विवेक-चक्षु के खुलने का आधार है| अर्थात्‌ जब मनुष्य 
सत्संग की धरती पर खड़ा होता है तब विवेक की आँखें खुलती हैं। 
विवेक-चक्षु के खुलते ही ज्ञान के प्रकाश में, मनुष्य को अपने 
सत्स्वरूप का बोध होने के साथ ही अपने भौतिक निमित्त का ज्ञान 
हो जाता है। 


धोना या पूजा करना आदि सभी समान रूप से ज्ञान (परमात्मा) 

प्राप्ति के साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना 

वरन्‌ जो कुछ करने को मिला है उसे ज्ञान' का साधन समझना 
i 


जब मनुष्य कर्म को ज्ञान का साधन समझ लेगा तो उसके 
जीवन का प्रत्येक कर्म पूजा बन जायेगा। 

ऐसी पूजा से ही मनुष्य पर परमात्मा की कृपा बरसती है 
जिसमें स्नान कर मनुष्य सर्व पापों से निवृत्त हो जाता है। 
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SEN 


चिन्तन और चिन्ता 


मनुष्य में एक विलक्षण आदत है विस्मृति की, भूलने की। 
अभी-अभी एक सज्जन पूछ रहे थे- 

"इन दिनों मुझे कई जरूरी कामों और बातों का विस्मरण होने 
लगा है, क्या कारण है?" 

मनुष्य के अन्तःकरण में चित्त' का महत्वपूर्ण स्थान है। वायु 
तत्व से प्रभावित चित्त वह पर्दा है जिस पर हमारी बुद्धि में संकलित 
स्मृतियों का चित्रण होता है। साथ ही इस पर्दे पर ज्ञानेन्द्रियों के 
माध्यम से बाहरी जगत से प्राप्त अनुभूतियों (७९1411005) का 
भी चित्रण होता है। जब चित्त और स्मृति का सम्बन्ध टूट जाता है 
तो भूलने या विस्मृति की स्थिति पैदा होती है। अर्थात्‌ जब किसी 
संचित स्मृति का चित्र चित्त के पर्दे पर ठीक से बन नहीं पाता तो 
बुद्धि में स्थित अहंकार (280) उसे पढ़ नहीं पाता] ऐसी स्थिति में 
वह कहता है-मैं भूल रहा हूँ 

चित्त में दो द्वार हैं। एक चिन्ता का दूसरा चिन्तन का। जब 
व्यक्ति का अहंकार चिन्ता के द्वार में प्रवेश करता है तब उसे 
विस्मृति, तनाव, कुण्ठा, निराशा आदि नीचे ले जाने वाली स्थितियों 
का सामना करना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत जब व्यक्ति के 
अहंकार को चिन्तन के द्वार में प्रवेश मिलता है तब वह स्मृतिसूक्ष्म, 
मेधावी, विवेकी बननें लगता है। 

जड़ जगत से प्राप्त होने वाली अनुभूतियों के सतत्‌ चित्रण से 
चिन्ता का द्वार खुलता है। अर्थात्‌, जब हमारी इन्द्रिया मन और 
बुद्धि तीनों ही वाह्य जगत से जुड़ जाती हैं तब हम चिन्ता से धिर 
जाते हैं। चिन्तित रहने वाला व्यक्ति ही भूलता है, विस्मृति का 
शिकार होता है| इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि विस्मृति, उसी को 
` होती हे जिसे चिन्ता ने घेर रखा है। भौतिक जगत्‌ के भोग की 
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वस्तुओं के अर्जन, संग्रह और उपभोग में ही हमारी चेतना जब 
प्रवृत्त हो जाती है तब हम चिन्ता के चंगुल में होते हैं। 

चिन्ता से विस्मृति पैदा होती है। आदमी भूलने लगता हे, 
सम्बन्धों को,स्वधर्म को। इच्छित वस्तु को अर्जित, संग्रह व उपभोग 
न कर पाने की कुण्ठा तनाव को जन्म देती है। जिसका अन्त भय, 
निराशा में होता है। आज हममें से अधिकांश लोगों की शारीरिक, 
मानसिक और बौद्धिक चेतना चिन्ता ग्रस्त हो गयी है| इसलिये न तो 
हम सम्बन्धों के प्रति वफादार हो पा रहे हैं और न कर्म के प्रति 
ईमानदार। क्षुद्र भौतिक सुखों की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य 
मानकर चलने के अविवेक ने ही मनुष्य को चिन्ता के गहन अंधकार 
में ढकेला है। 

मनुष्य का लक्ष्य बाहर नहीं है। 

लक्ष्य अन्दर है। 

साध्य अन्दर और साधन बाहरा, मनुष्य साधक है। साधक को 
चाहिये कि साधन द्वारा साध्य को प्राप्त होकर सिद्ध बने। 
हू आज आदमी ने साधन (वस्तु जगत्‌) को ही साध्य समझ लिया 

। 

यह आज के आधुनिक वैज्ञानिक मानव की मौलिक भूल है। 

इस मौलिक विस्मृति ने सम्पूर्ण मानव समाज को कुण्ठा, तनाव, 
निराशा, भय और आतंक का शिकार बनाया है। 

साधन की उपयोगिता साध्य को पाने के लिए है। जैसे सीढ़ी की 
जरूरत मंजिल तक पहुँचने के लिए है। 

सीढ़ी को ही मंजिल समझ लेने पर अर्थात्‌ रास्ते को ही घर 
समझ लेने पर ट्रैफिक जाम हो जाना स्वाभाविक है। 

भौतिक सम्बन्ध, भौतिक कर्म तथा भौतिक वस्तुएँ ये तीनों 
अध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं। चूँकि आज के आधुनिक 
वैज्ञानिक मानव ने अपने अध्यात्मिक लक्ष्य को खो दिया है इसीलिये 
स्थूल जगत्‌ की नश्वर वस्तुओं में इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि को लगाकर 
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चिन्ता ग्रस्त हो रहा है। इसी के परिणामस्वरूप चारों ओर भय, 
निराशा, कुण्ठा और आतंक का वातावरण है। 

जड़ जगत्‌ से चेतना के जुड़ने पर चिन्ता जन्म लेती हैं 
अध्यात्मिक लक्ष्य को पहिचान लेने पर चिन्तन के द्वार में प्रवेश 
मिलता है। 

जिस प्रकार चिन्ता के द्वार में प्रवेश करने पर घने अंधकार 
और भटकाव का सामना करना पडता है, ठीक उसी प्रकार चिन्तन 
के द्वार में प्रवेश मिलने पर ज्ञान का दिव्य अलौकिक शीतल प्रकाश 
हमें आगे बढ्ने की, ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। 

चिन्तन से जुड़ा व्यक्ति विस्मरण या भूलने का शिकार नहीं 
होता। क्योंकि वह याद रखना सीख गया है। याद रखने की कला 
चिन्तन है| चिन्तन मनुष्य को लक्ष्य की याद दिलाता है| जिसको 
अपना लक्ष्य याद हैं वह न रास्ता भूल सकता है और न रास्ते में 
भटक सकता है। 

आज हममें से अधिकांश लोग व्यर्थ के भौतिक सम्बन्धों, कर्मा 
और वस्तुओं के पीछे भागकर अलौकिक मानव जीवन को खो रहे 
हैं। चिन्तन कहता है-सिद्धान्त की रक्षा में लगने पर ही सारे सम्बन्ध 
अमर हैं, सिद्धान्त की रक्षा में लगने पर ही सारे कर्म पवित्र हैं, 
सिद्धान्त की रक्षा में लगने पर ही सारी .वस्तुएँ सुख देने वाली हैं, 
अर्थात्‌ राजा राम यह सोचते कि उनके वन जाने पर .उनके पिता 
की मृत्यु हो जायेगी तब ऐसे में पिता के प्राण बचाना उन्हें अपना 
धर्म लगता और वे रुक जाते। ऐसे में भले ही पिता के प्राणों की 
रक्षा हो जाती परन्तु सिद्धान्त की हत्या होती और राम दशरथ को 
हम इस रूप में याद न रख पाते। चूँकि राजा राम ने नश्वर भौतिक 
सम्बन्धों की रक्षा को महत्व न देकर सिद्धान्त की रक्षा को महत्व 
दिया इसीलिये तात्कालिक रूप से पिता के वियोग को सहकर पिता 
पुत्र के सम्बन्ध को अमर कर गये। 
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इसी प्रकार अध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति के साधन रूप में सदन 
कसाई का निकृष्ट और पाप कर्म भी पवित्र और पुण्य बन गया| 

भगवद्‌ प्राप्ति के साधन में ही मीरा बाई को जहर ने अमृत का 
प्रभाव दिया| 

आइये हम सब मिलकर अपनी शक्ति को सिद्धान्त की रक्षा में 
लगायें। सिद्धान्त की रक्षा में मनुष्य ऊपर उठता है| जड़ जगत्‌ से 
उलझने में आदमी नीचे गिरता है। 


क ॥ / 
AS 


भगवान का स्वरूप 
एक बार एक किशोर ने एक सार्वजनिक सभा में मुझसे पूछा- 


- क्या आपने भगवान को देखा हे? 


मैं उसके प्रश्‍न को सुनकर चौंका। मैने उसकी आंखों में शरारत 
ढूढने की कोशिश की। असफल रहा] उसकी आँखों में सरलता, 
सहजता और निष्कपटता के दर्शन कर मैं अभिभूत हो उठा। बरबस 
ही मेरे हाथ जुड़ गये। अनायास मुँह से निकला-तुम्हारे दर्शन को मैं 
भगवान का दर्शन समझ रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगे, तब तो मुझे 
भगवान का दर्शन हुआ है अन्यथा नहीं! 

संभवतः मुझसे उस किशोर को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। 
वह कुछ अस्तव्यस्त हो रहा था| हालाँकि वह मेरी बातों का जवाब 
त दे रहा था फिर भी उसके चेहरे पर असन्तोष की झलक स्पष्ट 

| 


उस रात उसका चेहरा बार-बार मेरी स्मृतियों में चित्रित होता 
रहा| एक प्रश्‍न मेरे अन्दर विचारों की अग्नि में सतत्‌ जल रहा था। 
क्यों मेरे उत्तर से उस किशोर को सन्तोष नहीं हुआ? क्या मेरे उत्तर 
में ईमानदारी की कमी थी? 
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वित्तारों के समुद्र में डुबकी लगाने पर मुझे जो समाधान रूपी 
रत्न मिले उसे परखने के लिए बुद्धिजीवी जौहरियों के सामने रख 
रहा हँ 

उस किशोर के असन्तोष का मूल कारण था, भगवान के बारे में 
प्रचलित अवधारणा| प्रचलित अवधारणा के अनुसार भगवान एक 
व्यक्तित्व हैं। ऐसा व्यक्तित्व, जो साकार जगत्‌ की सभी अवस्थाओं 
को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। इस अवधारणा के कारण, 
मनुष्य, भगवान को, मानवेतर व्यक्तित्व के रूप में देखने की जिज्ञासा 
रखने लगा। ऐसी जिज्ञासा का समाधान कितनों को प्राप्त हुआ, यह 
अनुसन्धान का विषय है | 

आईये, हम इस प्रचलित अवधारणा को ठीक से पहचानने का 
कष्ट करें| 

भगवान कहने का सम्यक अर्थ है,-पूर्णता। उपनिषदों में ऋषियों 
ने परमात्मा के स्वरूप को परिभाषित करते हुए कहा- 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 

जिस पर गणित की मूल क्रियाओं, जोइ-घटाना, गुणा- भाग का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे भगवान कहते हैं| जो कुछ जुड़ने पर 
बढ़ता नहीं, कुछ घटने पर घटता नहीं, जो गुणित और विभाजित 
नर्ही होता, उसे भगवान कहते हैं। 

उपरोक्त परिभाषा की कसौटी पर साकार जगत्‌ की कोई सत्ता 
नहीं ठहरती। क्योंकि साकार जगत की सभी अवस्थाओं में स्थित 
सभी सत्तायें, घटती-बढ़ती हैं, गुणित और विभाजित होती हैं। इस 
प्रकार पूर्णता की कसौटी पर साकार जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं 
ठहरती। इसका निष्कर्ष यह निकला कि पूर्णता निराकार है। 

निराकार की पूर्णता कोई सत्ता (६1119) नहीं है वरन्‌ 'स्थिति' 
(51810) है। अर्थात्‌ पूर्णता वह स्थिति है जो निराकार है। ऐसे 
निराकार भगवान में पाँच प्रकार की चेष्टाएँ हो रही हैं। 
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सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह। ये पाँचों चेष्टाएँ 
नियमों ([.4%$) के अधीन हैं। इन चेष्टाओं के नियामक देवता हैं- 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर तथा सदाशिव। यहीं से निराकार, परमात्मा 
के साकार खूप ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। सनातन परम्परा 
में इन पाँचों देवताओं को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। 

हमारे पौराणिक साहित्य में इन देवताओं को व्यक्तित्वों के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। पर यह न भूलना चाहिये कि इनमें से 
प्रत्येक कुछ निश्चित नियमों के प्रतीक तथा प्रतिनिधि हें आज इन 
देवताओं की आराधना, व्यक्तित्व के रूप में अधिक हो रही है और 
ये देवता, जिन नियमों के प्रतिनिधि हैं, उन नियमों की अवहलेना 
आज के मनुष्य का स्वभाव बन रहा है। नियमों को त्यागकर, 
देवताओं की उपासना या आराधना, अज्ञान और अहंकार को 
पोषित करती है। अज्ञान और अहंकार से ग्रस्त होकर की गई 
आराधना, पाखण्ड का रूप ले बैठती है। 

इसीलिये, आधुनिक लोग, इन देवताओं के भक्तों को पाखण्डी 
कहते हैं, क्योंकि इनकी आराधना नियम से न जुड़कर व्यक्तित्व से 
जुड़ गयी है। नियम की अवहेलना कर, व्यक्तित्व को बचाने का 
प्रयास व्यर्थ और आत्मघाती है। 

सच पूछा जाय तो सारे नियम, जिनके प्रतिनिधि ये देवता हैं, 
सर्वप्रथम मनुष्य में साकार हुए। अर्थात्‌ मनुष्य जब सृष्टि के नियमों 
पर आल्ढ़ हुआ ब्रह्मा बन गया, जब स्थिति नियमों पर आरूढ़ हुआ 
तो विष्णु बन गया| जब संहार के नियमों पर आरूढ़ हुआ तो शिव 
बन गया| जब तिरोभाव के नियमों पर आरूढ़ हुआ तो ईश्वर बन 
गया| अनुग्रह के नियमों पर आरूढ़ हुआ तो सदाशिव बन गया। 

मानव जीवन की विशेषता यह है कि सारे नियम उसी के 
माध्यम से पालित और रक्षित होते हैं। 

परमात्मा के नियामक स्वरूप को धर्म कहते हैं। 

परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान कहते हैं। 
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परमात्मा के अनुभव स्वरूप को आनन्द कहते हैं। 

परमात्मा के अभिव्यक्त स्वरूप को ३» कहते हैं| 

परमात्मा के साकार स्वरूप को अवतार कहते हैं। 

परमात्मा का नियामक स्वरूप धर्म मनुष्य के लिए अनुकरणीय 
है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान मनुष्य का लक्ष्य है। परमात्मा 
का अनुभव स्वरूप आनन्द मानव जीवन का चरम अनुभव है| 
A का अभिव्यक्त स्वरूप ॐ मानव जीवन की चरम उपलब्धि 

| 


३० 
गर 


अपना पराया 


एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा-'कौन अपना है और कौन 
पराया?" मेरे मुँह से अनायास निकला-जो वक्त पर साथ दे वह 
अपना है और जो वक्त पर साथ छोड़ दे वह पराया।' 

स्वाभाविक रूप से मनुष्य दो अवसरों पर किसी न किसी के 
सद्भाव और सहयोग की अपेक्षा रखता है। प्रथम तो खुशी के 
अवसर पर और द्वितीय गम के मौके पर। अर्थात्‌ मनुष्य न अकेले 
किसी खुशी का उपभोग कर सकता हे और अकेले न किसी गम को 
. झेल सकता है। सामान्यतया लौकिक सम्बन्धों में यह देखा जाता है 
कि खुशी के मौके पर हिस्सा बटाने वाले बहुतेरे जमा हो जाते हैं 
और गम के समय कोई साथी दिखलाई नहीं पड़ता। 

जीवन में अपना उसे समझना चाहिये जो खुशी में हिस्सा बँटाने 
से हिचकिचाये और गम में साथ देने के लिए आप आगे आये। जो 
अपना है दुख में काम आता है और जो पराया है वह सुख में 
शामिल होता हे| 

मनुष्य के धैर्य की परीक्षा मुसीबत में और स्वार्थ की परख खुशी 
के मौके पर होती है। अर्थात्‌ बैर्य मनुष्य का वह मौलिक गुण है जो 
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वक्त पर साथ देता है। और स्वार्थ वह अवगुण है जो समय पर 
धोखा देता है| जिसमें धैर्य है वह स्वार्थ साधन की चिन्ता नहीं करता 
और जो स्वार्थी है वह धैर्य नहीं रख पाता स्वार्थी जैसे ही स्वार्थ का 
हनन देखता है साथ छोड़ बैठता है और धैर्यवान व्यक्तिगत हानि 
लाभ की चिन्ता किये बगैर मुसीबत में मदद को अविलम्ब पहुँचता 
है| 

मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। जिसने धैर्य 
को प्राप्त कर लिया उसे बाहर किसी मित्र की आवश्यकता नहीं और 
जिसने स्वार्थ रूपी राक्षस का साथ कर लिया उसे बाहर किसी शत्रु 
की आवश्यकता नहीं 

धैर्यवान्‌ का दुःख क्षणिक होता है और स्वार्थी का सुख क्षणिक 
होता है। धैर्यवान्‌ के लिए कोई पराया नहीं और स्वार्थी के लिए कोई 
अपना नहीं है। 

स्वार्थ मनुष्य को नीचे गिराता है और धैर्य ऊपर उठाता है। 
मनुष्य के नीचे गिरने का लक्षण अशांति और ऊपर उठने का लक्षण 
शांति। इसीलिये स्वार्थी निरंतर अशांति से घिरता जाता है और 
धैर्यवान्‌ सतत्‌ शांति की ओर अग्रसर होता है। 

धैर्यवान्‌ कभी अस्थिर नहीं होता और स्वार्थी कभी स्थिर नहीं 
होता। धैर्यवान्‌ स्थिर और शांत रहने के कारण सुखी रहता है और 
स्वार्थी अस्थिर और अशान्त रहने के कारण दुःखी रहता है। 

सुख बॉटने पर बढ़ता है और दुःख बाँटने पर घटता है। जो सुख 
बांटने में नहीं हिचकता उसे दुःख बँटाने वाले अपने आप मिल जाते 
हैं| इसके विपरीत जो सुख बाँटने में कंजूसी करता है उसे दुःख 
बॅटाने वाला भी कोई नहीं मिलता। 

स्वाथी सुख बँटाने में आगे रहता है और धैर्यवान्‌ दुःख बँटाने 
में] स्वार्थी दुख बाँटने में आगे रहता है और धैर्यवान्‌ सुख बाँटने में। 
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स्वार्थी सुख अकेले में भोगना चाहता है और धैर्यवान्‌ दुःख 
अकेले में भोगना चाहता है। स्वार्थी अपने दुःख में सबको सम्मिलित 
करना चाहता है और धैर्यवान्‌ अपने सुख में। 

स्वार्थी अपने सुख को छुपाता हे और दुःख को बढ़ा-चढ़ाकर 
कहता है। धैर्यवान्‌, अपने दुःख को छुपाता है और सुख को बताये 
बिना नहीं रहता। 

स्वार्थी का कोई मित्र नहीं होता और धैर्यवान्‌ का कोई शत्रु नहीं 
होता। स्वार्थी उदार नहीं होता और धैर्यवान्‌ कृपण नहीं होता। स्वार्थी 
मित्र को भी शत्रु बना लेता है और धैर्यवान्‌ शत्रु को भी मित्र 

विगत इतिहास में योगेश्वर श्री कृष्णजी से बढ़कर कोई धैर्यवान्‌ 
नहीं हुआ और दुर्योधन से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं हुआ। श्रीकृष्णजी 
ने धैर्य के अलौकिक बल पर दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि को प्रसन्न 
किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। दुर्योधन ने अपने क्षुद्र स्वार्थ 
के चलते धर्मराज युधिष्ठिर जैसे क्षमाशील को भी अपना शकु 
बनाया और अन्त में विनाश को प्राप्त हुआ। 

इस प्रकार, धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और स्वार्थ सबसे | 


बड़ा शत्रु। 


इच्छाओं का राक्षस 
एक बार एक भद्र सज्जन ने मुझसे पूछा- शहर और गांव में 
क्या अन्तर है?” 
यह सवाल उन्होंने मुझसे गाँव और शहर के बारे में चल रही 
बातचीत के बीच किया। उन्हें शहर की सड़कें, शहर की इमारतें 
और रोशनियाँ पसन्द थीं। वे शहरों के साफ सुथरे और सुखमय 
जीवन के भोक्ता एवं प्रशंसक थे। उन्हे गाँव में कीचड़, मच्छर, 
गन्दगी और अन्धेरे के सिवा कुछ न दिखाई देता। 
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वे शहरों के विकास की बात कर रहे थे और मैं गाँवों को 
सुरक्षित रखने की बात कर रहा था। इसी बीच उन्होंने मुझसे 
उपरोक्त प्रश्‍न किया] 

'शहर और गाँव में यही अंतर है कि शहर में सडके होती हैं 
और गाँव में गलियाँ। 

सड़क उसको कहते हैं जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता 
नहीं| गली उसको कहते हैं जहाँ सभी एक दूसरे को पहचानते हैं। 

अर्थात्‌, शहर में कोई किसी को नहीं पहचानता जब कि गाव 
में सभी एक दूसरे को पहचानते है! 

शहर में कोई भी आ जाय या शहर से कोई भी चला जाय, 
किसी को उस पर ध्यान देने की न फुर्सत हे और न जरूरत! 

गाँव में कोई आ जाय, तुरन्त सबको पता चल जायेगा। गाँव 
में लोग यह भी जानना चाहेंगे कि कौन है? किनके यहाँ आया है? 
क्यों आया है? कब जायगा? आदि आदि! 

'-गाँव में व्यक्तिगत जीवन नहीं होता और शहर में सामाजिक 
जीवन नहीं होता! 

शहर में व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतन्त्रता है और गाँव में 
सामाजिक जीवन जीने की परतन्त्रता। 

-गाँव में समाज के अनुसार जीने की विवशता है और शहर में 
मनमाने ढंग से जीने की छूट है। गाँव में सच्चाई छिप नहीं पाती 
और शहर में सच्चाई कभी प्रकट नहीं होती। 

आजकल लोग शहरों को बहुत पसन्द करते हैं क्योंकि वहाँ 
एक झूठी जिन्दगी जीने की छूट है। आज गाँव से लोगों को वितृष्णा 
हो रही है क्योंकि वहाँ एक सच्ची जिन्दगी जीने की विवशता हैं। 
हालाँकि, अब शहरों के प्रभाव से न गाँव, गाँव रह पा रहे हैं और न 
वे पूरी तरह शहर बन पा रहे हैं। आज के गाँवों की स्थिति त्रिशंकु 
की तरह है जो न स्वर्ग को प्राप्त हो सका और न धरती पर लौट 
सका! 
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' आज गाँव में शहर रूपी स्वर्ग को उतारने के दुष्प्रयास के 
परिणाम में आदमी गाँव रूपी धरती को नष्ट कर रहा है! 

' आज इस देश का आम आदमी गाँव की धरती को खोकर 
शहरी स्वर्ग के पीछे दौड़ रहा है। इस अन्धी दौड़ में उससे गाँव की 
धरती तो छूट ही रही है साथ ही उसे शहरी स्वर्ग भी नहीं मिल पा 
रहा है। 

'-पहले, गाँव के आश्रित शहर होता था और अब शहर के 
आश्रित गाँव हो गया है। 

“गाँव में कृषि है और शहर में उद्योग! कृषि से अन्न पैदा होता 
है जिससे सबके पेट की आग बुझती है। 

'-उद्योगों में कल-पुर्ज बनते हैं, सीमेन्ट बनता है, कपड़ा बनता 
है, लोहा बनता है। याने कि वे सारी चीजें बनती हैं जिससे मनुष्य 
अधिक सुखमय और सुविधापूर्ण जीवन जी सके! 

“गाँव से आदमी की मौलिक आवश्यकता-अन्न' की पूर्ति होती 
ह! | | 

' शहर से आदमी के अन्दर इच्छाओं का राक्षस जागता ह! 

१ आज का आदमी इच्छाओ के राक्षस के पीछे भागकर 
आवश्यकता की धरती को छोड़ रहा ही 

'-इच्छाओं के राक्षस से किसी का पेट नहीं भरता। हाँ, इससे 
आदमी का मन जरूर भरता है| पर मन भरने की बात तब उठती 
हे जब आदमी का पेट भरा हो! 

'जब पेट खाली होता है तब आदमी का मन किसी 
सुख-सुविधा से बहल नहीं पाता! | 

. "गाँव के नष्ट होने का अर्थ है, पेट का खाली होना! 

“शहर के विकसित होने का अर्थ है, इच्छाओं के राक्षस का 
विस्तारां 

सावधान, कहीं इच्छाओं का राक्षस, हमारे पेट को न बेकार कर 
दे। 
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मंहगाई का कारण 


आधुनिक मानव जीवन की एक समस्या दिनों दिन विकराल 
रूप लेती जा रही है। इस समस्या का नाम है, मंहगाई। 

बेचारे कर्मचारी इस समस्या से जूझने के लिए, तनख्वाह बढ़ाओ 
आन्दोलन करते हैं। हर आन्दोलन में जितनी तनख्वाह नहीं बढ़ती है 
उससे अधिक बाजार में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं| बेचारा कर्मचारी 
दिन-प्रतिदिन अधिक परेशान और बेहाल होता जा रहा है। 

ऐसे ही एक कर्मचारी ने एक बार मुझसे पूछा-'क्या आप बता 
सकते हैं कि मंहगाई दिन-प्रतिदन क्यों बढ़ती जा रही है? 

-चूँकि आदमी दिन प्रतिदिन सस्ता होता जा रहा है इसलिये 
चीजें मंहगी होती जा रही हौँ। मैने- सहजता से कहा। 

'आदमी की सस्ताई से चीजों की मंहगाई का क्या सम्बन्ध है? 
में समझ नहीं पा रहा हूँ-मेरे छोटे उत्तर से उन्हें सन्तोष नहीं हो 
रहा था। 

आदमी बीच में है और दुनिया की सारी नियामतें (वस्तुयें) 
उसके चारों ओर| जब आदमी मंहगा होता है तब उसके चारों ओर 
की वस्तुयें सस्ती होती हैं। इसके विपरीत जब आदमी सस्ता होता है 
तब उसके चारों ओर की वस्तुएँ मंहगी होने लगती हैं। 

आज, बाजार में जो चीजों के दाम नित्य बढ़ रहे हैं, इसका 
मौलिक कारण है, दिन-प्रतिदिन आदमी की गिरती हुई कीमत। 

पहले इस देश में हर वस्तु सस्ती थी क्योंकि आदमी मंहगा था। 
चूँकि मनुष्य अमूल्य था इसलिये जड़ वस्तुएँ. निर्मूल्य थीं] दूध, फल, 
सब्जी आदि अनेक वस्तुओं का विक्रय नहीं होता था। 


र आज फल, सब्जी की क्या कहें, पानी और मिट्टी भी बिक रहा 
| 
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चेतन मनुष्य की निर्मूल्यता के कारण ही जड़ वस्तुएँ अमूल्य हो 
रही हैं। चेतन मनुष्य की निर्मूल्यता का कारण है-वाणी एवं कर्म में 
भेद| 

वाणी एवं कर्म में अभेद होने पर मनुष्य अमूल्य बनता है| 
जिसके परिणाम में जड़ वस्तुयें सहज ही उपलब्ध रहती हैं। 


८, 
IN 


मा गगा 
पूर्णिमा की चन्द्र ज्योत्स्ना सारे वातावरण को आलोकित कर 
रही है| शीतल मन्द सुगन्धित वायु मन में आल्हाद का संचार कर 
रही है। पतित-पावनी गंगा के एकान्त शान्त तट पर बैठा इँ। देख 
रहा हूँ, गंगा के शान्त वक्षस्थल पर चाँदी की चादर पड़ी है| मां का 
ऐसा मनोहारी स्वरूप इसके पूर्व मैंने कभी नहीं देखा था। 
गंगा गंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनानाम्‌ शतैरपि। 
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं सगच्छति॥ 
बया यह वही गंगा है जिसका नाम शतयोजन दूर से ले लेने 
मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? 
आज के वैज्ञानिक मानव के लिए इस धारणा को आत्मसात 
कर पाना असंभव हो गया है। क्योंकि उसे तो गंगा में उद्योगों का 
प्रदुषण दीख रहा है। शहरों के मल-मूत्र का विसर्जन दीख रहा है। 
गंगा का नाम लेने पर पाप नष्ट होने की कौन कहे, उसे तो गंगा में 
रोग के कीटाणु तैरते नजर आ रहे हैं| ऐसी विकृत धारणा के कारण 
देश के नव-बौद्धिकों को गंगा में बहता हुआ, प्रदूषित जल दिखलाई 
दे रहा है। अब तो विदेशी मुद्रा से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के 
लिए एक बृहद्‌ योजना चल रही है। 
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इसे समय की विडम्बना ही कहा जायेगा] सनातन संस्कृति के 
आधार का ऐसा विकृत स्वरूप प्रस्तुत हो रहा है। गो, गंगा एव गीता, 
स्तम्भ हैं, इस देश की सनातन संस्कृति के। ये तीन आधार हैं| 
गो, हमारे सकल इष्टाथौँ को देने वाली कामधेनु रूपी मां है। 
गंगा, राजा सगर के साठ हजार पुत्रों को तारने के लिए 
देवलोक से भू-लोक पर अवतरित हुई| सगर पुत्रों का अपराध क्या 
था? इन लोगों ने अहंकार में उन्मत्त होकर ऋषि के अपमान का 
दुस्साहस किया था। परिणाम! महर्षि ने आँखे खोलीं और सभी भस्म 
हो गये। इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण सगर-पुत्रों की साठ हजार 
आत्मायें अन्तरिक्ष .में भीषण कष्ट पाने लगी] 
उनके अक्षम्य अपराध की मुक्ति एकमात्र देव गंगा के आगमन 
से ही संभव थी। महाराज भगीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए 
- अलौकिक प्रयास किया। गंगा प्रसन्न हुई। भूतभावन शिव, उन्हे अपने 
मस्तक पर धारण करने को तैयार हुए। गंगा, देवलोक से उतरीं और 
शिव की जटाओं से होती हुई, भू लोक में प्रवाहित हुई] सगर के 
साठ हजार पुत्र तरे। तब से आज तक, अविछिन्न, अविरल प्रवाहित 
हो रही हैं, पापियों को तारने के लिए। 
जिस प्रकार सतयुग के सूर्य-चन्द्रमा तथा कलियुग के सूर्य-चन्द्रमा 
में कोई भेद नहीं है उसी प्रकार सतयुग की गंगा और कलियुग की 
गंगा अभेद है। 
वैज्ञानिक यह क्यों नहीं पता लगाते कि सालों रखने पर भी 
हरिद्वार और गंगोत्री के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? गंगा को 
प्रदूषित कहने की बात वैसी ही है जैसे आग में कोई जहर डाल दे 
और कहे कि आग जहरीली हो गई। जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी 
डाल देने पर वह अशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार गंगा भी कभी 
दूषित नहीं हो सकती। | 
ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में मलमूत्र विसर्जन या 
उद्योगों का निक्षेप प्रवाहित करना उचित है या किया जाना चाहिये। 
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यहाँ अहम्‌ सवाल यह है कि इस देश की सनातन जनता गंगा 
में ऐसे प्रदूषण को कैसे बर्दाश्त कर रही है? ऐसा कब से हो रहा है? 

जिसके प्रति हमारे अन्दर आदर भाष रहता है, उसका अपमान 
या असम्मान हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस देश की जनता में 
मातृ-रूपा गंगा के प्रति आदर भाव में कमी आयी है| इसका प्रमाण 
यह है कि काशी में दशाश्वमेध धाट के मल्लाह नवागन्तुक यात्रियों 
को यह समझाते हैं कि घाट का पानी गंदा है, अशुद्ध है, चलिये उस 
पार, शुद्ध और साफ जल में स्नान करिये। ऐसे यात्री, जो गंगा को 
नहीं देख रहे हैं, जिन्हें मात्र जल दिखलाई देता है, वह भी गन्दा 
और अशुद्ध, ऐसे लोग उस पार ही नहाते हैं| जब गंगा के वक्षस्थल 
पर अपनी आजीविका चलाने वाला मल्लाह गंगा में गन्दगी को देख 
रहा है तब भला बाहर से आने वालों को इसमें पवित्रता के दर्शन 
कैसे होंगे? 

यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कोई अपनी मां को भूल जाय। 
कालान्तर में जब वह माँ किसी के झूठे बरतन माँजती दिखाई पड़े 
तो वह यह कहे--यह तो मेरी माँ नहीं है यह तो नौकरानी है। यह 
तो गंगा माँ नहीं, यह तो प्रदूषित पानी है! 

हमारी नासमझी से कोई सत्ता बदलती नहीं है। हमारे प्रदूषित 
समझ लेने से गंगा प्रदूषित होती तो नहीं हैं। माँ अपवित्र नहीं होती| 
हमारी भावनाएँ जरूर अपवित्र होती हैं। अर्थात्‌ पहले हमारी 
आपकी भावनाएँ प्रदूषित हुईं फिर वह प्रदूषण गंगा में प्रवाहित 
हुआ। भावनात्मक प्रदूषण की जिम्मेदारी है पश्चिमी व्यवस्था पर। 
अंग्रेजी व्यवस्था के आगमन के बाद ही गंगा जैसी पवित्र नदियों में 
मलमूत्र विसर्जन और औद्योगिक निक्षेप का प्रवाह प्रारम्भ, हुआ। 

जब पूरब की व्यवस्था आयेगी तब हमें गंगा में मॉ के दर्शन 
होंगे। माँ मे प्रदूषण हमें बर्दाश्त न होगा। और इसके परिणाम में 
प्रदूषण अपने आप बन्द होगा| 
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माँ को नौकरानी के रूप में कोई देखना नहीं चाहेगा। दूर 
धोबियों की बस्ती से मुर्ग की बाँग सुनाई पड़ती है। चन्द्रास्त हो चुका 
है| गंगा नीलाभ होती जा रही है। मुझे लगता है, गंगा ने रात भर में 
चन्द्रमा से अमृत समेट लिया है और अब उस अमृत को लेकर 
पामरों को तारने के लिए प्रवाहित हो रही हैं। 


र 


विशवास एवं त्याग 

कुछ दिन हुआ एक भद्र सज्जन मेरे पास आये। वे बड़े दुःखी थे। 
एक मित्र ने उनके साथ विश्वासघात किया था| वे उस मित्र के हर 
सुख-दुःख में काम आये थे और जब उन पर आफत आयी तो वह 
मित्र उनकी मदद करना तो दूर, उन्हें और अधिक परेशान करने का 
प्रयास झर रहा था। 

"क्या बताऊँ स्वामी जी, मैंने कई बार अपनी इज्जत को दाव 
पर लगाकर उसे बेइज्जत होने से बचाया, जब जरूरत पड़ी तब 
मदद की। इन सारी नेकियों का मुझे नतीजा यह मिल रहा है कि 
वह मुझे हर तरीके से बेइज्जत कराना चाहता है। जैसे मेरा दोस्त न 
होकर दुश्मन हो। अब आप ही बताइये, इसे मैं अपना दुर्भाग्य समझूँ 
या उसकी असलियत" उनका स्वर बेहद उदास था। 

अनायास मेरे मुँह से निकला-इसमें आपका दुर्भाग्य भी है और 
उसकी असलियत भी। आपका दुर्भाग्य इसलिए की विश्वास न करने 
योग्य पर आपने विश्वास किया और उसकी असलियत इसलिए कि 
उसने सही मौके पर अपना सही परिचय दिया[ 

आज के जीवन में बहुत से लोगों को ऐसे अनुभव हुए होंगे। 
जब तक मनुष्य किसी पर विशवास करेगा तब तक उसके ऐसे ही 
नतीजे निकलेंगे। विशवास करना व्यर्थ है, विशवास होना चाहिए। जब 
विश्वास होगा तो घात की संभावना नहीं रहेगी। 
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विश्वास करने में कर्त्तापन का प्रभाव है और विश्वास होने में 
कर्त्तापन का अभाव। कर्ता को परिणाम की अपेक्षा रहती है। अपेक्षा 
रखकर किये: गये अच्छे से अच्छे कर्म का परिणाम दुःखदायक होता 
है। 

साधारणतया जो हम 'विश्वास' करने की बात करते हैं वह 
असलियत में 'आसक्त' होना है। 'आसक्त होने' को हम लोग 
'विश्वास करना' मान बैठे हैं। मनुष्य को आसक्ति असत्य से होती है 
और विश्वास सत्य पर। 

आसक्ति से 'मोह' पैदा होता है और विश्वास से प्रेम 'मोह' में 
'अहंकार' का आरोपण होता है और प्रेम में 'अहंकार' का समर्पण| 

'मोह' में 'देना', पाने' के लिए होता है और प्रेम' में 'देना', जीने 
के लिये। 

'मोह' में मनुष्य दूसरों के लिए जो कुछ भी करता है उसकी 
'स्मृति' बनी रहती है। प्रेम में 'दूसरों' के लिए जो कुछ भी होता है 
उसकी 'विस्मृति' स्वाभाविक है। 

मोह का सहज परिणाम है 'स्वार्थ'| 

प्रेम का सहज परिणाम है 'त्याग। 'स्वार्थ' अशान्त करने वाला है 
और त्याग 'शान्ति' देने वाला। 

स्वार्थी कभी 'शान्त' नहीं रहता और त्यागी कभी 'अशान्त' नहीं 
होता। 

'त्याग' प्रेम का परिणाम है और प्रेम' विश्वास का। 

'स्वार्थ' मोह का परिणाम है और 'मोह' आसक्ति का। 

'विश्वास' स्वयं के प्रति होता है और 'आसक्ति' दूसरों के प्रति। 

'विश्वास' सत्य पर होता है और वह सत्य हर मनुष्य के 
अन्तक्करण में अवस्थित है! जिसको अपने अन्दर के सत्य का पता 
होता है उसमें विश्वास सहज फलित होता है। जो स्वयं में सच्चाई 
को नहीं देखता उसे बाहर किसी में सच्चाई नहीं दीखती। 
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जो अपने अन्तर्निहित सत्य को न देख कर बाहर उसे ढूंढता है 
उसे अन्ततोगत्वा धोखा ही मिलता है। असत्य से उलझकर सत्य को 
पाने की आशा रखना मृग मरीचिका के समान है। 

चूँकि शरीर, शरीर के सम्बन्ध और उनके निर्वाह के लिए किये 
गये सभी कर्म आसक्ति से प्रेरित होते हँ इसलिए उनसे प्रतिदान की 
अपेक्षा बनी रहती है| जब प्रतिदान नहीं मिलता तब हमारे स्वार्थ 
पर धक्का लगता है और हम विश्वासघात का आरोप लगाने लगते 
हैं 

शरीर और शरीर के सम्बन्ध कभी विश्वासयोग्य नहीं रहे। इन्हें 
चाहे जितनी भी अच्छी खुराक देकर पोषित किया जाय ये टूटते ही 
हैं, यह इनकी नियति है। 

अविश्वसनीय के प्रति 'आकर्षण' आसक्ति है| आसक्ति मोह पैदा 
करती है। मोह से स्वार्थ उत्पन्न होता है। स्वार्थ से दुःख, दरिद्रता एवं 
अशांति के द्वार खुलते हैं। 

अर्न्तजगत का सत्य जो मनुष्य का एकमात्र विश्वसनीय मित्र है, 
से जुड़ने पर विश्वास होता है| विशवास का सहज फल है प्रेम। प्रेम 
से 'त्याग' उत्पन्न होता है| 'त्याग' का परिणाम है सुख, समृद्धि एवं 
शांति। 


> 


ज्ञान एवं मनोरंजन 
आधुनिक जीवन में दो स्थान बड़ा महत्व रखते हैं। प्रथम तो 
विद्यालय, महाविद्यालय और द्वितीय सिनेमा हाल। इन दोनों. के मानव 
समाज में बने रहने का अपना औचित्य है| विद्यालय-विश्वविद्यालय 
जहाँ ज्ञान के केन्द्र हैं वहीं सिनेमा मनोरंजन का साधन है| आज का 
युवक इन दोनों ही सशक्त एवं प्रभावी माध्यमों का दुरुपयोग कर. 
रहय है| किसी भी माध्यम को उसके औचित्य के अनुसार बरतने को 
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सदुपयोग और अन्यथा बरतने को दुरुपयोग कहते हैं| विद्यालय- 
विश्वविद्यालय होने का औचित्य है, ज्ञान की प्राप्ति और सिनेमा का 
औचित्य है, मंनोरंजन। 

बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान की प्राप्ति तथा मन की स्वस्थता 
के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। इन दोनों में से किसी की भी 
आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। हाँ, इनके सदुपयोग से 
संतुलन और दुरुपयेग से असंतुलन पैदा होता है। आज इन दोनों का 
दुरुपयोग हो रहा है। एक ओर जहाँ युवक-युवतियाँ सिनेमा से सीख 
रहे हैं वहीं दूसरी ओर वे विद्यालय-विश्वविद्यालयों में मनोरंजन कर 
रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के समय मनुष्य अनुशासित रहता है और 
मनोरंजन के समय स्वच्छन्द और उन्मुक्त। 

आज सिनेमा हाल के अन्दर जैसा अनुशासन दिखाई पड़ता है 
वैसा अन्य कहीं दुर्लभ है। वहाँ अनायास ही सब गूँगे और बहरे हो 
जाते हैं। मनुष्य की इतनी गहन ध्यान की स्थिति और कहीं नहीं 
टीखती। संभवतः इसीलिए जाने-अनजाने आज मनुर्‍्य के जीवन का 
हर पक्ष सिनेमा से प्रभावित होता जा रहा है। 

इसके ठीक विपरीत विद्यालय-विश्वविद्यालयों में जैसी स्वच्छंदता 
और उन्मुक्तता है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। स्वच्छंदता और उन्मुक्तता 
मनोरंजन के लक्षण हैं। आज विद्यार्थी कुछ भी करने को स्वच्छंद 
और कहीं भी जाने को उन्मुक्त है। 

यह युग की केसी विडम्बना है कि जहाँ अनुशासन होना चाहिए. 
वहाँ स्वच्छंदता है और जहाँ स्वच्छंदता होनी चाहिए वहाँ अनुशासन 


है। 
सिनेमा, युवक को ऐसे काल्पनिक स्वर्ग में ले जा रहा है जिसकी 
कोई हकीकत इस धरती पर नहीं बनती। सिनेमा का सबसे दुःखद 
पक्ष यह है कि इससे युवक को नायक के बजाय खलनायक बनने 
की प्रेरणा मिल रही है। छोटे-छोटे बच्चे भी फिल्‍मी लड़ाई की नकल 
करते दिखाई देते हैं। 
विचारों के फूल : 45 








युवक सिनेमा से जो कुंछ सीख रहा है उसका प्रयोग विद्यालय- 
विश्वविद्यालय में कर रहा है। सिनेमा, खलनायक बनना, सिखा रही 
है। अधिकांश विश्वविद्यालय खलनायको की रंगशाला बन गये हैं। 
इसके परिणाम में विश्वविद्यालय, विष-विद्यालय बनते जा रहे हैं। 

आज का युवक, वक्‍त के ऐसे मोड पर खडा है जहाँ उसे जीवन 
में असफलता और विनाश से कोई बचा. नहीं सकता| राज्य का, 
आचार्यों का तथा अभिभावकों का अंकुश समाप्त हो चुका है। 

हाँ, युवक स्वयं चाहे तो विनाश और असफलता से बच सकता 
है। इसके लिए उसे सम्यक विचारों से जुड़ना होगा। उसे सोचना 
होगा कि जिस जीवन पद्धति के अन्धानुकरण में वह लगा है वह 
उसे विनाश की ओर ले जा रहा है या निर्माण की ओर 

जब मनुष्य अएने चारों ओर के साधनों का सदुपयोग करता है 
तो विकास और निर्माण की ओर उन्मुख रहता है और जब इसके 
विपरीत साधनों का दुरुपयोग करने लगता है तो विनाश और 
असफलता की ओर उन्मुख होता है। 

युवक को समझना चाहिए कि सिनेमा सीखने के लिए नहीं 
बनाये जा रहे हैं। सिनेमा का लक्ष्य है मनोरंजन। मनोरंजन तक ही 
उसके उपयोग को सीमित रखना, विवेक है। 

विद्यालय-विश्वविद्यालय मनोरंजन केन्द्र नहीं हैं जो युवक वहाँ 
मनोनुकूल आचरण में प्रवृत्त हो रहा है। वहाँ उसकी स्वच्छंद और 
उन्मुक्त जीवन-चर्या उसके भविष्य को अन्धकारमय बना देगी! 
विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के केन्द्र हैं। विवेक का निर्देश है कि सतत्‌ 
ज्ञान प्राप्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। यह सजगता ही उसे 


परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए उत्पादक भूमिका निभाने के योग्य 
बनायेगी। 


न 
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जीने की कला 


सभा में एक युवक ने पूछा-गीता क्या सिखाती है? गीता 
'मरना' सिखाती है। युद्ध का परिणाम है मृत्यु| अर्जुन मरने से भाग 
रहा था। अट्टारह अध्याय गीता सुनाकर योगेश्वर ने उसे 'मरने' के 
लिये तैयार किया। 

जो मरना सीख लेता हे उसे जीने की कला मिल जाती है। 
मरना सभी को पड़ता है। वीर भी मरता है और कायर भी। वीर 
आगे बढ़कर मौत को गले लगाता है और कायर को मौत पीछे से 
दबोच लेती है। जो मौत का सामना नहीं करते, मौत उनका पीछा 
करती है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। मृत्यु का सामना करने को 
तैयार होने पर, जीवन का अर्थ एवं व्यवहार बदल जाता है| हर 
क्षण अमूल्य बन जाता है। 

जब यात्री, पहुँचने को चल पड़ता है, तब उसमे सावधानी और 
सतर्कता आ जाती है| जीवन एक यात्रा है जिसमें हर क्षण संग्राम है। 
संग्राम में मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है| हर क्षण 'मरने' के लिये 
तैयार रहना होगा। जो मरने के लिये तैयार हो जाता है उसे जीने 
की कला मिल जाती है। 

` सतत्‌ अपनी भूमिका के निर्वाह के प्रति सावधान, सतर्क और 

सचेष्ट रहना, जीने की कला है। 


lc 
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ध्यान 


` 'ध्यान', मन की सहज एवं स्वाभाविक स्थिति है। जब तक मन, 
ध्यान में. रहता हे तब तक उसे सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। 
ध्यान का टूटना अर्थात्‌ मन का अस्त-व्यस्त एवं विकल होना| 
` चूंकि 'मन' अधिकांश समय संसारोन्मुख रहता है इसलिये ध्यान 
भी संसार में ही रहता है। यह ध्यान तब टूटता है जब शरीर, 
धन-सम्पदा या प्रतिष्ठा पर आंच आती है। ऐसी स्थिति में, ध्यान 
संसार से टूटकर, जब प्रभु की ओर मुड़ जाता है तब कल्याण की 
संभावना बनती है। . 

अधिकांश मनुष्य, संसार से ध्यान टूटने पर भी उसे प्रभु की 

.- और मोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वे शरीर, धन-सम्पदा या प्रतिष्ठा को 

बचाने में ही अपना ध्यान लगा बैठते हैं| : 

शरीर आज तक किसी का अमर नहीं हुआ, चक्रवर्ती सम्राटों 
की धन-सम्पदा भी लाश को प्राप्त हुई और अवतारी पुरुषों की 
. प्रतिष्ठा को भी कलंक लगा। अर्थात्‌ शरीर धन-सम्पदा एवं प्रतिष्ठा 

` किसी की स्थायी नहीं रहती। इनकी निःसारता का ध्यान रखने पर 
मन, प्रभु की ओर मुडता है। 
संसार की नश्वरता का ध्यान रखने पर, मन में प्रभु का ध्यान 
' होता है। 

जब मन प्रभु ध्यान का अभ्यस्त हो जाता है तब अनायास ही 

मन में प्रभु का ध्यान रंहने लगता है। 
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